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प्रामाणिकं विद्रद्धिरातं स्यादिति दटो मे विश्चासः। 
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नितरां वद्धतेतरामिति बादं बिश्सिति । 
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वालटयिक्ना-स)ोपानम 
वालवोधिनी' ग्यास्योपेतम्‌ 


रथ वणेविचारः 


मङ्गकाचरणम्‌- 
प्रणम्य वाणीचरणौ चारुशिक्षाप्रवर्तये । 


वाटस्य शिक्षासोपानं करियते दीनबन्धुना ॥ ! ॥ 

देव नमनसे दी भला, होता खुमति-विकास । 

'दीनवन्धु" पद ध्यान कर, करता हं कुछ आस ॥ 

करता हं कुक आस, उन्दी की कृपा निराखी । 

सत्य हृदय से जो जाये टे ना खारो॥ 

स्वस्थ चित्त हो अतः स्वमातामहङृत “शिक्षाः । 

करता हँ हिन्दी टीका-युत सौम्य समीत्ता ॥ 

श्री सरस्वती के चरणों मै प्रणाम कर सुन्दर शिक्वा मे प्रवृत्ति 

के लिप "वालको" के हेत रिक्ता की सीद के स्वरूप बाटः शित्ता- 
सोपानः नामक यन्थ (महावैयाकरणा) पं० दीनवन्धु ञ्चा बनाते है ॥१॥ 


स्वरा नव, व्यञ्जनानि त्रयचिशततु संख्यया । 


अयोगबाहा विज्ञेयाश्त्वारः संस्कृते स्थिताः ॥ २॥ 
संस्कृतभाषा मे नौ वणं ( अक्षर ) स्वर कटलाते है । यथा- 
अदउक्रलरषपपेओथौ। तैंतीस वणं व्यञ्जन कहलाते टै कल 





बाटशिष्षासो पानम्‌ 


| रठडदढण।तथदधन।पफवम 
प्र। यरल्वशषसदह। इन दोनो के अलावे चार वणे अयोग. 
वाद कटल्ाते है। वे हे--अयुस्वार-विसग-जिदह्यामूलोय-उपप्मा- 
नोय । उनमे अनुस्वारवणे स्वर से अगेदी रहता है । उसकी 
लिपि विन्दुरूप (~) होती हे। विसगेभी स्वरसे अगेही 
विदुद्धयरूप (~; ) होता है। ककार वा खकार स पव रहन वाटा 
विसमं जिह्वामूलीय >= कह खाता हे ओर पकारवा फकारसे 
पर्वं का चिसगे उपध्मा छै।येदोनों भी स्वरसे 


म 


गधङ। चडजञ्चज 


नीय > कदटखाता 
आने आगे दी रहते हे ॥ २॥ 

याँ अनुनासिक ५ “ ) ओर चार ध्यमः „स की गणना 
नर्हा की गयी त | यम की गणना इस रूपः न को गयो हे [कि 
वह लौकिक संस्छृतमे हेही नही । अनुनासिक को तो अनुस्वार 
का उपेद्‌ मानकर ही उसका उ्टेख नदीं किया गया हे । पाणि 
नोय दिक्षा मे भी अनुनासिक की गणना नहीं की गयी है) ॥२॥ 


वर्णान्तरं विनापि स्याद्‌ यस्योस्चारणसम्भवः । 

स॒ स्वरः प्रतिपत्तव्योऽन्याधीनोच्चारणाः परे ॥ २॥ 
† तै अन्य वणं यता अपेक्षित 

सख बणके उच्चारण तरं अन्य वणं को सहा 

नहीं दो उखे स्वर जानना ओर स्वर से भिन्न सभी वर्णो ॐ 


शि ट) ९८५ | 7 यञ्जन त्‌ 
य॒ वर्णं की सहायता सही रोता हे । उन ज 1 
पर स्वर अचेत्ित होता ह । अयोगः 


पूर्वस्थित स्वर चाहिए ॥३॥ 


जि 


उद्धारण अर ॥ 
क्क उच्चारणमे पव अथवा 
क्र उच्चारण मै केवल 
रे संकलित वणाः पट्चत्वारिशिदेव ठ | 
तेरेव पद वाक्यानि जायन्ते सकलान्यपि ॥ ४ । 
( संसृत मे) कुर म्रिदखाकर ४६ वण होते ह । ( मे 
उयञजन ३३ + अयोगवाह ४~- छदे ) उन्ीसे सभी पद ओर 


वनते ट ॥ ४॥ 


चह 


त णं विच रः ३ 


ककारादिव्यञ्जनश्च स्वरेण परवत्तिना। 
मिकितिं सत्‌ ककीत्यादि प्रभृतं जायतेऽक्षरम्‌ ।| ५ ॥ 
ककार-खकार-गकारादि सकल व्यञ्जन आगेके स्वर से 
भिखने परककिकुकेकेको कौ (हस्व.दीघ भेद करने पर-क 
काकिकीक्कूकेके कोको [कंकः]) इसप्रकार बहुत स 
अक्षर हो जाते ह । (इसी तरह खलखाखिखीःः।गगा गिगीः- 
दहादहिदी इत्यादि) ॥५॥ 
वर्णमेवाऽक्षरं प्र्ञिः पययिण निगद्यते । 
3 0 अ 
वणं वाऽह पूवे" इति माध्येऽमिधानतः ॥ ६ ॥ 
विद्वानों न वणं को दी अक्षर का पयांयवाचौ कहा ह, क्योकि 
महाभाष्यकार पतञ्जलि मी कहते ट कि “पृवेखत्र मे ( पाणिनि स 
प्राचोन व्याकरणों मे ) अक्षर को बणे कहा गया हे ॥ ६॥ 
कृचिदक्षरशब्देन स्वर एव तु ग्यते । 
सव्यञ्जनोऽव्यञ्जनो वा दयक्षरादिपद्‌ यथा ॥ ७॥ 
करटी कहीं पर अक्षर शब्द्‌ से स्वर ही समन्चा जाता ह । 
उयडज्नन सहित या व्यञ्जन रहित स्वर भौ अक्षर मान जाते ह । 


तैसे दयन्ञरपद्‌ ( राम, इयाम आदि ) ॥ ७॥ 
( गोविन्द्‌, माधव आदिमे स्वरको ही गणना होती हे। 


छन्दःशास्त्र मे स्वर को ही अक्षर कटा जाता हे। अष्ठाक्चरावृत्तिः, 
पकादशाश्चरावृत्तिः, इत्यादि म स्वर को ही गिनकर अक्षर 


कहते ह । प्रातिशाख्य मे स्वर को अक्षर कहकर आगे-पीछे कं 
उयडजन सहित को भी अनक्षर कहा है, लेकिन स्वर के साथ उसी 
करे अन्तमित खूपसे अक्षर कटायेगे, अथात्‌ गिनती स्वर को 
ही होगी । जेसे “आत्‌, याँ तकारसहित आकार अक्षर इभा । 
लेकिन यहां दो अक्षर हुए पेली बात नदीं । दोनों मिकितरूप से 
एक हयी अक्षर हृष । वस्तुतः अर्ध॑मात्रिक व्यञ्जन कण्ठ से आगे 





ट बारूसिक्षासोपानम्‌ 


सुख तक न्दी आ सकते । वे स्वरकी सदप्यतासे ही उच्चरित 
होते दह । चाहे आगे या पीड स्वररहे तो व्यञ्जन का उच्चारण 
हो सकेगा । फलतः ज्ञिस स्वर के सहर उच्चरित दोग उसीके 
अङ्गरूप से अक्षर कहायंगे । 
व्याकरणशास््र मे स्वर आर व्यज्जन दोनो को अक्षर कहा 

जाता है| रामपदमे*रञाम्‌ अः ये चार अक्तर दहं) 

स्वरहीनं व्यञ्जनच्च पदस्यान्ते भवेत्‌ परम्‌ । 

तस्याधस्तात्‌ प्रदातव्या तियेग्‌ रेखा प्रयत्नतः ॥ ८ ॥ 


बना स्वर का व्यञ्जन यदि पद के अन्तमेदोतो उसके नीच 
रद्रि रेखा ( हल चिह्न-. ) दे देना चादि । इस ( ) चिद से शुद्ध 


व्यञ्जन ही समञ्चा जायगा । श्ुड व्यञ्जनके अगे जो स्वर 


रस्वेगं उससे वह यक्त हो जायगा । अर्थात्‌ व्यज्जन अागंकं स्वर 
को निजी मानता है । वह उसीकी मा्ासे यक्त टोगाः। यद्यपि 
पीडेकेस्वर की सहायता (पेखीरस्थितिमे) उसेटेनी पड़ती 
फिर मो बह ( व्यञ्जन ) पीकेके स्वरम मिख्ता नीं । जेसे-क 
आ --का । किन्तु "अकः यां स्वरके सहायक रने परमभीक्‌ 
स्वरवान्‌ नर्हींद्ै। <॥ 

१. (““स्वरोऽच्तरम्‌ सटहाद्य व्यञ्जनः, उन्तरश्चावासतंः"- श्ुक्ट 
यजुःप्रातिश्ाख्यम्‌ अध्याय-१; सृज ६६ -१०६ ॥) 

सिपियद्यप्यक्षरस्य व्यञ्जिका व्यङ्खयमक्षरम्‌ । 


तथाप्यमेदाध्यासेन चलिपिरप्यक्षरं मता ।९। 
यद्यपि लिपि ( अश्चर का किखितरूप) अश्र क व्यञ्जक 
( परकादिका) है ओर अध्वर व्यंग्य दै (‹खपि स प्रकारिः 
मेता दै), फिरमी (लिपि ओर अक्रमे) अभेद्‌ का आरोप 
करनसरलिपिकोमी अक्षर कंटः जाता दै । ( महासाप्यकारः 
कदा कि “अक्षरं नश्चर विद्यात्‌", अथोत्‌ अश्चर वह है ॐ 
कमी नघ नदीं दहोता। वह अकारादिरूप ज्ञानगम्यदी ह| उ 


बणचिचारः + 


ज्ञानगम्य वणे ( अक्षर ) को प्रकाशित करनकं दो तराक्ट-- 
(१) उच्चारण करना, ओर २) लिखना । इस भरकर दिप अश्र 
को समञ्चने का णक साधने, टेकिन वह साधन अद्र स इतना 
समीपडै कि दोनो को णक-सा मानकर लोग लखिपिको भी 
अक्षर ही कटने खगे ओर व्यवहार भीपेखाहीष्ै)॥९॥, 


अतो देवाक्षरमिदमित्यादि सकखुजनंः । 

वर्णाभिव्यक्तिजनकं लिपावपि निगद्यते ॥ २० ॥ 

इस लिए सभी लोग '्यह देवाश्चर ( देवनागरी) है, यट 
वंगात्तर हे, यह मिथिला्चर दै श्त्यादि व्यवहार चपि के किण 
मी करने, जो अक्षरको व्यक्त करने का सायन मात्र डै। 
तच्च तो यह दहै कि यद्यपि किपि अक्षर नही दे, अपितु उसका 
पक साधन दे, फिरमी मिथिलाक्षर; इत्यादिम लिपिके कपः 


अक्षर राब्द्‌ का व्यवहार देखकर उसको भी अच्तर लो कहा 
जाता दहै ।॥ १०॥ 


तां रेखां न प्रदचयाच्चेत्‌ ककारादि लिपिरधः । 
ज्ञायेताऽसावकारेण युतस्तददिं न केवलः । ११॥ 
कखग इत्यादि लिपि ( व्यञ्जन) के नीचे यदि उक्त रेख 
{ हट [चह ) न गाया जाय तो चह अकार यक्त जानः जायेगा, 
केवल व्यञ्जन नीं । जेखे-कखगध्रङः इत्यदि 1 यदि हम दलः 
रखा स्गातेै तो केवर व्यञ्जन द्धी रहेगा- जेसे-क! उक्त 
रखा-शन्य कमअ! भीदे, अर्थात्‌ क~+अ--क) ६२॥ 
प्वव्यज्जनयुक्तस्तु स्वरो यात्रेति ङ्य्यते। 
तरिक्पेः कथिदेवांशो व्यञ्जने योज्यते यतः | २२ ॥ 
पोडेके व्यज्जन (आमेसे जुड़ा इहा स्वर माज कट- 
खाता हं। क्योकि वहां उस ( स्वर ) छिपि के ऊः ही अचा उस 
व्यञ्जन मे रुगाया जातः दे । ज्ञेसे-"का, यहां कः +आ, पडे का 
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व्यञ्जन क्‌सेआगे आदे, वहक मै जुड़ने पर अपने लिपिङ 
पक अंश (1) खूपमेहौ रहता है, वह आकार की माजरा कटी 
जाती हे। इसी प्रकार इशैउञउक्द्कपदेओभ के मात्राय 
करमदापये है , ,, , `~ गेने॥१२॥ 
व्यञ्जनेन युतोऽकारो नांशेनापि बरिरिख्यते । 
तस्मान्न मात्रा नाम्नाऽसौ व्यवहारस्य गोचरः ॥ १६ ॥ 
म्यञ्जन से जुड़ा हुआ अकार का कोर भी अरा न्ीलिखा 
जाता, इसकिप उसे ( अकार को ) मात्रा कटे जाने का म्यवहार 
नहीं दै । जेसे- क - अ ~क । यहां ककार मे "अलग से अकार का 
कोड भी अंश नहीं जोड़ा गया । अतः सभो स्वर की मात्रा टोती 
हे, किन्तु अकार की मात्रा नहीं होती ॥ १३॥ 
अनेकव्यञ्जन रिलष्टं ख्यातं संयोगसंज्ञकम्‌ । 
संयुक्तशब्देनाप्येतत्‌ कथितुं शक्यते जनेः ॥ १४॥ 
पक से अधिक व्यञ्जन यदि मिला (सगा) हृ हो, तो उस 
संयोग कहते है, इसे संयुक्त शब्द से भी कहा जा सक्ता दहे । दो 
या मधिक व्यजञ्जनके वीचमे यदिस्वरनरहेतो वे सभी वण 
'संयक्तव्णे' कहराते द । जेस-'अस्थि', यदा स रथ कं वीच 
मे कोड स्वर नही है, अतः दोनो मिले हप वणं संयोग हुए ॥६४॥ 
स्यात्‌ संयोगे व्यञ्जनस्य सम्पूर्णा कस्यचिद्धिपिः | 
कस्याप्यधं तदधं वा रिपिं वीक्ष्य विभाव्यताम्‌ ॥ १५॥ 
संयोग मे ( संयुक्त होने पर ) किसी व्यञ्जन की पूरी रिपिः 
किसी की आधी, किसी की उससे भमो आधी (लिपि) होतीदै 
यह लिपि (कः व्यवहार) को देखकर समञ्च। कमे क को 
समृचौ ओररकी आधीख्पिद्ै। श्च मैशकी आधी थर 


चकीपृरो। कमे रेफकी लिपि अत्यन्त कममात्रामेदै। 
इस प्रकार अन्यभ जानना ॥ १५॥ 
~ ग्द 


च्े 


अथ अक्तरारम्भविधिः 


वालस्य पश्चमे वपेऽक्षरारम्भो विधीयताम्‌ । 
स॒रस्वत्यादि-देवीनां कृत्वा पूजां शमे दिने ॥ १६ ॥ 
पांचवें वप मे ( जन्म से लेकर चार वपं वीत जाने पर ) शुभ 
दिनिमे वाल्क का (कन्या कामी) अ्तरारम्भ ( अक्चर टिखना 
प्रारम्भ ) कराना चाहिए । उससे पृवं उसी दिन श्री सरस्वती, 
दुगा, लक्ष्मी आदि देवियों की पृज्ञा करनी चाहिए ॥ १६॥ 
अक्षराऽऽरम्भणे कायं प्रथमं रेखयेत्‌ स्वरान्‌ । 
ततः क-ख-ग-घेत्यादि व्यञ्जनं लेखयद्‌ गुरूः ॥ १७ ॥ 
जव अक्षरारम्भ होने ल्ग तो गुरु को चाहिण कि पटलं 


बच्चों से स्वरवर्ण (अञआडईई इत्यादि) को लिखा पिरक 
खग घ इत्यादि व्यञ्जनो को लिखा ॥ १७॥ 


तत्र॒ मङ्गल-हेतोस्त॒पुरस्तादङ्शं ततः ^ 
सिद्धिरस्ति संलेख्य ठेखनीयाः स्वरादयः ॥ १८ । 
-स अवसर पर मङ्ख ( शुभ ) के किप सवसे पहले अङ्कः 
का चह रखना चादिप । इसके वाद्‌ “सिद्धिरस्तु किखकर 
स्वरव्यञ्जनवणं लिखना चाहिण ।। १८ ॥ 

॥ ( अङ्कश चिह गणेश जी का अख हे । किसी कायक प्रारम्भ 
मे मङ्ख के लिए सबसे पटले गणेदा का नाम लिया जाता हे। 
अतः इस अङुश चिह्न से गणेश कीर्तन हुआ । अं अनुश्षान का 
तीक है । इससे उन्मत्त हाथी भी अनुशासित र हता है । वच्खे 
शिष्य होने जा रहे है अतः सप्रथम इन्दे 


अनुशासित रहने की 
प्रतिज्ञा करनी चाहिए । यह अकुरा इसीका योतक ( प्रकाशक ) 








८ बालरिश्ासोपानम्‌ 


है। आज भी मिथिला मे यरी व्यदहार द्ै। सिथिखाष्षर 


( तिरहइतए ) के प्रकाशित वर्णमाला मे खवबसे पटले अकरा ही 
टष्िगोचर होता है) ॥ 

ॐ नमः सिद्धमिति यत्‌ केचिन्मंगरुदेतवे । 

टेखयन्ति, न तद्‌ युक्तं प्रणवाऽनधिकारतः ॥ १९ ॥ 

कोडे-कोडईे ( अक्चरारम्मकार मै) मङ्गल के लिए ॐ नमः 

सिद्धम्‌ ( बारखुक से) लिखातेद। किन्तु यह टीक नरह, क्यों कि 
अनुपनीत ( विना उपनयन कराया हभ ) को ध्रणव (ओंकार) 
मे अधिकार दी न्दी है। अथात्‌ वे ॐ के उच्चारण का आघकारी 
नहीं ह ॥ १९ ॥ 

( ॐ नमः सिद्धम्‌ यह जेनशाकटायन व्याकरण का प्रथम 
सुर है। भ्रायः किसी जेन विद्धान्‌ ने अक्षरारम्भ क्तं अवसर पर 
मंगर को लिप इसे चटा दिया अश्िद्चित समाजमे इसका 
पचारदटोनलगा जोञआज ्ष्टरू्पमे ओनामासीधंः अध 
ाश्चित शिक्षक कं बीच खव प्रचखितं हे ।) 

स्वदेशाक्षरमेवादौ शिक्षयत प्रयत्नतः 

परदेश्लिपिं परचात्‌ , शिक्चयदति मे मतिः॥ २०॥ 

पटले अपने देराकी छिपि को यन्नपृयक्त सिखाना चाहिए । 


पीके ( स्वदेशोयलिपिमे पटहो जान पर ) अन्यदेरोंकी चपि. 


भी सिखाय, पेखा मरा विचार दै ॥ २० ॥ 
आनीय खरिका किंवा कुलरकर-मृचिकाम्‌ । 
तयाऽञ्मन्यथवा भूमौ ठेखयन्पहतीं रिपिम्‌ ॥ २१॥ 
खली या कुम्टार के यहांकाम्िद्ची ( चिकनी मि्टी क गोटे) 


खाक्रर उससं पत्थर पर या भमि ( जमीन ) पर । बच्चों सं) 
बड्ो-वड़ो चपि ( अक्र ) टिखावे ॥ २५॥ 


अक्षरारम्भविधिः ९ 
अ्चर-रिक्षा- 
बालस्य दक्षिणं हस्तं गृहीत्वा दक्षपाणिना। 
तस्यां छलिप्यां बरुकेन पाटयन्‌ ठेखयद्‌ गुरुः ॥ २२ ॥ 
वाक कं दाहिने दाथ को दर्ण्टने हाथ स पकड कर उस 
( लिखी इड लिपि पर पढ़ते हण गुर वारक से लिखावं ।। २२॥ 
तावत्तरेव बालेन चघपणं कारयेन्युहुः । 
स्वातन्व्यण यथा यावच्टखितुं न क्षमः शिश्चः॥ २३॥ 
तव तक उसी किपि पर दाल्कसरे धीरे-धीरे खली धिसायं 


जव तक उह अपनेसे री उस लिपि को खिखनेमे पटः न 
हो जाय ।। २६, 


मङ्गलाक्षरमात्रन्त॒ प्रथमं खल ठेखयेत्‌ । 
तथा तत्र चटाम्यासं कारयेत प्रयत्नतः ॥ २४ ॥ 
पटले केवर मंगराक्षर ( सिद्धिरस्तु) च्खिवे ओर वों 
यत्नपृवक अभ्यास कर्वे, जरसे पक्का याद हो जाय ।। २८॥ 
यथाक्रमव्युत्क्रमाम्यां स्थापयन्नङ्गङि लिखेत्‌ । 
पटने न विलम्बेत स्वातन्त्येण च संटिखेत्‌ ॥ २५ ॥ 
नःमपृचक (अ अड डे इत्यादि) ओर क्रम को तोड़कर (उ 
आषणञ इत्याद) (खलीपर } अंगुली को वैटठात्ते हए छिखे। 
खुखतं समय पट्न मे दैरीन करे, अथात्‌ जिस अक्षर कतो लखि 
उसका उच्चारण भो उसी समय करता जाय । इस प्रकार 
स्वतन्त्रताप्‌चेक (नकन करता हु , भो ख्िखि।। २५) 
एवं स्वरं व्यञ्जनं च स्वर्पं स्वल्पं विलेखयेत्‌ । 
सति तत्र दटाभ्यासे परीक्ष्य खलु नैकधा ॥२६॥ 
मात्राशून्यानि नामानि ग्रारमोश्चोरिलिख्य वाचयेत्‌ । 
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इस प्रकार स्वर ओर व्यञ्जन को थोड़ा-थोड़ा णिखावे, अथात्‌ 4. 
पकी दिन स्यादा न लिखावं । जब सभी अक्षर अच्छी न | 
अभ्यासो जाय तो बार-बार परीक्षा लेकर मात्रा से हीन ( चिना | 
मात्रा के) नाम ओर गवि छिखाकर पद्व ॥ २६२ ॥ | 

( मात्रारहित नाम स-मदन, रमण, क्म, कलम यादि 
मात्राशान्य गाँव जसे-खड्रसन, कटक, खस्वनऊ, इत्यादि । ) 


©> (१ # [र 
ततः ककाकिकीकेकेकोकोकं क इति क्रमात्‌ ॥२७॥ 
मात्रया सहितान्‌ वणान्‌ शिद्यना, खस्वयद्‌ गुरः । 
तृष्णीं न विलिखेद्‌ बालो कुख्यवण गदन्‌ रिखेत्‌ ॥२८॥ 
इसके बाद क का किकी (कुकर) के क को कोक कः इस 
तरीके से माजा छगाकर गुरु वच्चां से अक्षर ( म्यञ्जन 
लिखावं। यथा-ख खा खिखीः `. च चाचि ची इत्यादि| 
वालको को चुपचाप नहीं लिखना चादिण, वह जिस वण॑को 
लिखे, उसका उच्चारण भी करता जाये ॥ २७-र८ ॥ 
( वारक पद्‌ को यर्हां सव्र कन्याका भमी उपलक्षण माने) 
स्वयं विलिखितान्‌ वर्णान्‌ पठितुं यदि बालकः | 
न क्षमस्तर्दिं स ग॒रोर्दोषो, न तु शिश्लोरसौ ॥ २९॥ 
यदि वालक अपन दाथस्रट््खिवर्णोको खुद न पठ्‌ सकैतो 
यह गुरुकादोषद्े, न कि उस वाच्छक कग ॥ २९. ॥ 
मात्रा-रिक्षा- 
,3 ० % „~ (~ ५ 
तत्तद वण देशभाषा-मात्रसज्ञाक्तिपूवकम्‌ । 
उच्चारयेत मात्राणां शिक्षणे शिश्ना गरुः ॥ ३० ॥ 
मात्रा सिखाने के समय गुरु वाटकस केवट देशी भाषाम्‌ 
अने वाटे संज्ञाओंको दिखाकर (उनम जो वण दों) उनका 
( स्पष्ट ) उच्चारण करावें ॥ ३० ॥ 


# 4 
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उक्तरीत्या समात्राणां व्यञ्जनानां सुशक्षणे । 
ऋकारमात्रयोपेतान्‌ कदौन्‌ शिक्षेत वाटकः ॥ २१ ॥। 
पर्वोक्तं रीति से माजरा सहित व्यञ्जनो को रिक्षा के समय 
वालक ऋकार के माजा (. ) से युक्तक खग आदि व्यञ्जनो को 
सीखे ॥ ३१ ।। _ 
संयुक्ताक्चषर-शक्षा- 
ततः संयोगसंज्ञानामक्षराणां विरखनम्‌ । 
कारयेत  यथायोग्यमक्षरे पटतां नयन्‌ ॥ ३२॥ 
इसक वाद ख्डकः को योग्यता कं असार अक्षर छिखनमे 
कुङाल वनाते हण संयुक्ताश्चर छिखाना चाददिप ।। ३२॥ 
क्रमशो टेखाधार-परिवतनम्‌- 
ठेखयेत्‌ प्रथमं शुष्क-य॒त्पिण्डेन धरोपरि । 
ततो दारुमये पड रंखन्यादाय मण्मसीम्‌ ॥ ३३ ॥ 
पचर तो सखे भरी के गोले से समत ममि परी 
( बाखुक से ) किखाव, फिर खक्डोीकी वनी पारी पर मिररीस 
वनी-स्याही ओर कलम टकर छिखावं॥ २२ ॥ त 
तत्र॒ रंखपड्त्वे च मस्या पत्रे स्फुटाक्षरम्‌ । 
क्रमेण लघुतां नोतमसंमिश्रं प्रयत्नतः । ३४ 
पारी पर चिखनेमे निपुण दहो जाने पर स्याही ( काली, नीली 
० ५ भ पर विलगाकर ( सरखाकर नदी ) अक्षर 
एकदम मिला र क शर अदर यल्नपूेक लिख ओ 
च्छा › अथात्‌ उचित दूरी पर हो ।। \४॥ 
8 शाभन लिपि-शिक्षा- 
दिजिहवां रखनी सम्यक्‌ स्वयं निर्माय यत्नतः । 
तया पत्रे लिखितव्यं यथा वचार्बशषरं भवेत ॥ ३५ ॥ 
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दो जीमवाटी कलम यत्नपुचक न त वनाकर उस 
गज पर छखिखना चाह जिससे खुन्दर अक्षर हों ॥ ३५ ॥ 
(लकड़ी का या बास की शाखा (करची) की कल 
वनाकर उसके नोक को दो भाग इस प्रकार कर 1जससे एक्‌ ही 
बरारमैदो लकीर न वने।, 
चारूटखानु कारण क्वन्‌ यत्न दम्‌ हुः । 
वित्रकार इवाऽभ्यासान्न पुण्य प्रतिपद्यते । ३६॥ 
खन्दर रेख के अनुकरण ( नकर ) करन से वार-वार यन 
करता इआ बालक अभ्यास से चि्कारकी तरह कुशलता पाप्त 
करयेता है ।। २६॥ 
लोहमय्या त॒ ठेखन्या बविलिखन्नपि यत्नतः । 
॥ = 9 ४.८ रोति 
नातीव सन्दर रुखं कतुं शक्नोति बालकः ॥ ३७॥ 
लोद्ा स वनी करम ( फाङन्टेन पेन) लंकर यटत्नपुर्वक 
च्ठिखता हआ मो बाकक खूब सुन्दर अक्षर नटो ख्ख सकता हे। 
इसदलिप बारखक को फाउन्टेनपेन स नहीं खखना च्हए ॥ ३७॥ 
समानि समश्लीषाणि ऋजपक्तानि यटनतः। 
अक्षराणि विलिख्येरन्‌ प्रविभक्तपदानि च ॥३८॥ 
सभी अक्षरों को यत्नपूवेक वरावर लिखे । अक्षर के ऊपर 
कीरेखाभी वरावरदो, पंक्ति सीघीदटो ओर पत्यक शाब्द को 
अलग-अलग लिखें ।। ३८ ॥ 
प॑क्तेः सरलताहेतोर्ेखा कायां न पत्रके। 
पिनेव तां यतोऽभ्यासात्‌ स्वतः पंरितमेवेदजुः | ३९ ॥ 
पंक्तिके सीध होने के लिप क(रगज पर स्खा मत खचि, 


क्योकि उसकं चिना दही अभ्यास स्र आपी आप पक्ति सीधी 
हो जायगी ।। ३९ ।। 
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; + (~ ^~ 9 (~ ^ 
देशे यावति वर्णानां लिखितानां स्थितिमवेत्‌ । 
तावत स्थान पारत्यञ्य प१क्तसन्यामर्धा र्खत्‌ | ४० | 
देश मे लिखित वर्णा की स्थित्ति ( स्थान) जितनी होः नोचे 
उतनी दी जगद छोड़कर दसरो पाक्त कुखं । ४० ॥ 
मध्ये तदधिकस्थान-परित्यागस्तु मूखता । 
अयथोचितदृरत्वाः चोभन्ते हि न पक्तयः॥ ४१॥ 
दोनों पंकितिके वीच मे उससे अधिक जगह छोड़ना मुखता 
हे, क्योकि उचित से अधिक या कम दूरी रहन पर पंक्िितियां 
अच्छी न्दी खगर्ती ।। ६९ ॥ 
अक्षरभेद-ज्ञानम्‌- 

* =. ४४ 
ब-वयोः श-ष-सानां च तथेव हस्व-दीधयोः 
उच्चारणे विभेदस्य यथा वेत्ता मवेच्छि्चुः ।। ४२॥ 
तथा प्रयत्नः कतव्यो गुरुणा सपरीक्षणः । 
तादन्न पाटयेत्‌ कोषं यावद्‌ वर्णष्वपाटवम्‌ ॥ ४३ ॥ 

च ओर व के, रा, ष ओर सके तथा हस्व ओर दीघच के उच्चा- 
रण मजो ( वहत थोड़ा) मेद है। उसको जिक्र तरह वारक जान 
जाय, एेसा प्रयत्न परीक्षालेके कर गुखको करना चाहिए । ओर 
तव तक कोष ( अमरकोष ) नहीं पदान चाहिए, जव तक अश्चर 
लिखन-पद्ने मे पृण निपुण न हो जाय । ४२.४२ ॥ 

हस्वदीव-ज्ञानपरीक्षा- 
श्रृत्वा गुरो खाद्‌ बालो “लिस्व-दीधितिदी पिनीम्‌' । 
यदि सम्यक्‌ प्रविलिखित्‌ ज्ञयो हस्वादिबोधभाक ॥४४॥ 
पे ख्ड्कै ! लिखरो-दौधितिदीपिनी' पेखा गुरुके मुखस 


नकर वाख्क याद्‌ शुड-श्ुड ख्खिनले, तो उसे हस्व-दीधे का 
च्ाता समद ॐ । ४८ ॥ 








- बालशिक्षासोपानम्‌ 
र्‌ 


दो जीमवारो करम यत्नप्वक अपने से वनाक्र उस 
गज पर लिखना चादिण, जिससे खुन्दर अश्र टां ॥ ३५॥ 
(लकड़ी का या वांस को शाखा ( करौ ) की कलर 
बनाकर उसके नोकको दो भाग इस प्रकार कर जिससे ण्क हो 
ारमेदो लकीर न बने।) 
= क ^ श चि 
चारूरुखानुकरारण वन्‌ यतन शमु हुः 
वित्रकार इवाऽभ्यासान्नपुण्य प्रतिपद्यते । ३६॥ 
खन्दर खेख के अनुकरण (नकर ) करन खे वार-वार यत्न 
करता हआ बालक अभ्यास से चच्रकारकी तरह कुडदाक्ता पराप 
करटेता दहै) २३६॥ 
रौहमय्या तु उखन्या बिलिखिन्नपि यत्नतः 
[३ ध ॐ, ३ रोति 
नातीव सुन्दरं रेखं कतु शक्नोति बालकः ॥ ३७॥ 
रोदा से वनी कलम ( फाङन्टेन पेन) रखकर यत्नपुवेक 
लिखता हुआ मी वालक खूब खुन्दर अश्र नहीं ख सकता हे। 
इसचिप बालक को फाउन्टेनपेन स न्दी लिखन चाहिए । ३७॥ 
समानि समश्लोषाणि ऋजुपक्तीनि यरनतः | 
अक्षराणि बिलिख्येरन्‌ प्रविभक्तपदानि च ॥ ३८॥ 
समौ अश्च को यत्नपूचंक वरावर लिखें । अश्चर कै ऊपर 
कौोरेखाभी वरावरदो, पक्तिं सीधीद्ो ओर पत्यक राब्द्‌ को 
अटख्ग-अरखुग छिखं ।। ३८ ॥ 
पके सरलताहेतोर्खेखा कायां न पत्रके। 
(विन तां यतोऽभ्यासात्‌ स्वतः पंकितिमेवेदजः ॥ ३९ ॥ 
पतक्तिके सीध होने के टि कागज पर रेखा मत खचि, 


य क र [8 । ॐ 
क्योकि सकः चिना ही अभ्याससे आपी याप पक्ति सीधी 


जायगी । ३९ ।। 
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देशे यावति वर्णानां टिखितानां स्थितिभेवेत्‌ । 
तावत्‌ स्थानं परित्यज्य पक्तिमन्यामध। टिखत्‌।। ४० ॥ 
देशा मे लिखित वर्णा की स्थिति ( स्थान) जितनी हो, नोचे 
उतनी ही जगह छोड़कर दुसरी पंकित छिखें ।। ५० ।। 
मध्ये तदधिकस्थान-परित्यागस्तु मूखेता । 
अयथोचितदृरत्वाः शोभन्ते हिन पक्तयः॥ ४१ ॥ 
दोनों पंकितिके वीच मे उससे अधिक जगह छोड़ना मुखता 
दै, क्योकि उचित सरे अधिक या कम दूरी रहन पर पंक्तियां 
अच्छी नर्हीं रगत ।। ६१९ ॥ 
अक्षरभेद-ज्ञानम्‌- 

9 = ¢ 
ब-वयोः श-ष-सानां च तथेव हस्व-दीधेयोः 
उच्चारणे विभेदस्य यथा वेत्ता मवेच्छिश्युः || ४२॥ 
तथा प्रयत्नः कतव्यो गुरुणा सपरीक्षणः 
तावन्न पाटयेत्‌ कोषं यावद्‌ वर्णेष्वपाटवम्‌ ॥ 2३ ॥ 

व ओर व के, राः षर सके तथा स्व ओर दीधे के उच्चा- 
रण मे जो ( वहत थोड़ा) मेद है। उसको निस तरह बालक जान 
जाय, एेसा प्रयत्न परीक्षालेके कर गुरुको करना चाहिए) ओर 


तच तक कोष ( अमरकोष ) नदीं पठ्ाना चाहिए, जव तक अश्र 
किखन-पदृने मे पृण निपुण न दो जाय ।। ४२.७३ 


हस्वदीघ-ज्ञानपरीक्षा- 
श्रृत्वा गुरो खाद्‌ बालो “ङिखव-दीधितिदी पिनीम्‌' । 
यदि सम्यक्‌ प्रविलिखित्‌ ज्ञयो हस्वादिबोधभाक्‌ ॥४२॥ 
पे ख्ड्के ! चिखरो-दौधितिदीपिनी' पेखा गुरुके सुखसे 


खनकर वारक यदि शख-युड क्खिले, तो उसे हस्व-दीधे का 
क्षाता समश्च रखे ॥ ४४ ॥ 





॥ बालशिक्षासापानम्‌ 


यदि वा रिदितं द्ष्ट्वा सम्यश््स्वादिकं पठेत्‌ । 
तदा ज्ञेयमयं बारो हस्वादिज्ञानवानिति ॥ ४५ | 


अथवा यदि.दिखे हप अक्षो को देखकर ठीक-टोक हृस्व. ` अथ अमरकोषाध्ययनरित्ता 
= ~ रे तो सम्य कि यह वालक हस्व-दीर् द्ववणीनां प > ॥ 
पक कै ॥ स्वयमेकंकबणानां पटने निपुणः शिश्चः । 


बाशिक्षायां गुरोः प्रयलनः-- 


प्रारभेताऽमरटृेतं कोषं शुभ-ृहतके ॥ ४७ ॥ 
अद्यते होनसंस्कारा प्रिजन्मानो भवन्ति यत्‌ । 


जब वाखकखुद्‌ ही (विना किसीके वतानसर) एक पक 


तदेषां शिक्षणे भूयान्‌ प्रयत्नः समपेकितः ॥ ४६ । अक्षरों को (समी अक्षरों को, संयुक्ताक्षरों को भी) पदन म 
आज कल द्विजाति (ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वेदय ) रोग शल हो जाय तो श्युम समय मै अमर {सिह का वनाय हुआ कोप 
स्वार च ऋग हो चते हे ( अपनी तेज बुडि को खो रहे । ( त ) न र || &७ || 
हेस लिण्‌ उनके पठान मै गुरु को “ओर अधिकः परिश्रम करना स [ह प्रासद्-सज्ञाना ङ्गानां चानुशासनम्‌ । 
चाददिए ॥ ४६ ॥ अन्यो न तादृशः कोषो वारानाुपकारकः ॥ ४८ ॥ 
---*>0-<€---~ 


वह कोष (अमरकोष ) प्रसिद्ध संज्ञाओं का ( संस्कृत के 
राब्दां का) ओर लिङ्ञांका (कोन शब्द्‌ किस लिङ्‌ प्रयुक्त 
होता है इसका ) अनुशासन ( दास्् ) है। इस पकार का 
दसरा कोड कोष बालकों का उपकारक नही हे ।। ६८ ॥ 


दि-तरहिष्वेकमेकन्त॒ कोषरलोकं प ठेच्छिश्चु | 
ततो द्वो दौ ततस््ौसत्रीनित्येवं बधयेत्‌ क्रमात्‌ ॥ ४९ ॥ 


पारम्भ मे बालक दो-तीन दिनों तक प्रतिदिन कोष के पक-पक 
दखोक को ही पठे, तब प्रतिदिन दो दो, पिर तीन-तीन इस प्रकार 
४७. ४: [ 
धौ रधर बढाता जाय, जितना तक वह सम्टाल सके ॥ ४९ ।। 


अमरकोष-पारक्रमः- 


असकृद्‌ गुरुणा प्रोक्तमकषराज्ञानपूषकम्‌ । 
यद्यभ्यस्येत्तहिं न स्यात्‌ पठने निपुणः शिशुः ॥ ५० ॥ 
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्राखरिक्षासोपानम्‌ 


अश्वस को अच्छी तरह न जानता इन “युर क अनेकः 
बार रटाने पर यदि कोप का अभ्यासं कर त ह पठृनमे पटु 
कभी नदीं हो सकता । ५° ॥ , . 
तस्मात्‌-रिक्षा तथा काय यथा बालः स्वयं परेत्‌ । 
अनुक्तमेव गुरुणा क्प एवगतक्छस्सषम्‌ ॥५१॥ 
अतः पसो {दाश्च देनो चिणः जिसस वालक रु र्‌, विना 
गुरुके रटानेखेदी कोष को शण-शद्ध पट्‌ भक ११ 
स्वयं पटठन्नेकमेकमक्षर शश्वद भकः । 
अबिरेण इलोकपादमध्येतुं शक्यते स्वतः ।। ५२ ॥ 
अपने चे एक-एक अश्र को दमशा पक्ता इञा वालक थोड्‌ 
ही दिनो मे खुद दही श्लोक के चरणों को पड़ सकत ह ।। ५२॥ 
अभ्यस्ते चैकचरणे तथेव चरणान्तरम्‌ । 
समभ्यस्य दयोः ङू्यात्‌ पदयाः पटनं सह ॥ ५३ ॥ 
ङटोक के एक चरण का अभ्यास हो जान पर दुसरा चरण 
अभ्यास करना चादि आर उसके मी अभ्यास हौ जाने पर 
दोनों अभ्यस्त चरणों को पकी वारम पटृ-पट््‌ कर अभ्यास 
करना चादि ।॥ ५३ ॥। 
काषशिक्षायां गुरः कतव्यम्‌-- 
एवं स्वयमधीयानो वारको धरतपुस्तकः। 
अध्यापने गुरोयत्नं न भुयांसमपेक्षते ॥ ५४ ॥ 
इस तरह हाथ मेँ पुस्तक लेकर अपन से पृते दुष वाटक को 
पठान मे गुरु को अधिक यत्न करन की आवदयकता नहीं पड़ती ¦ 


यानी वह लङ्का गुरु से अधिक मद्द्‌ की अपेश्चा नं 
रखता हे ॥ ५४ ॥ 
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बालेन बाटुयमानानि श्रृणुयात्‌ केवलं गुरुः । 
यत्र स्यात्‌ स्वलनं तत्र बोधयेत्‌ यथोचितम्‌ । ५५ ॥ 
वालक से पट जाते हण अंशो को गुरु केवर सुनते जायं ण्व 
जहां पर गती हो वहां टीक-टीक समञ्चात भी जार्ये ।। ५५ ॥ 
पदच्छेदे गुरुत्वे बा संयुक्तात्‌ प्रववत्तिनः । 
अन्यथात्वं यदि भवेत्‌ तदा तद्‌ बोधयद्‌ गरूः ॥ ५६ । 

पद (दखोक के चरण ) को फुरटानेमे या संयुक्त अच्तर स 
पटले के स्वर को गुरु करनमे अगर उल्टादहो जायतो गुरु धीरे 
से समश्ादे (नकि डांरं )॥ ५६ ॥ 

( जेसे- यस्य ज्ञान-दया-सिन्धो । रगाघस्यानघा गुणाः । 
सेव्यतामक्षयो धीराः । स धिये चाख्रतायच। 

पक दलोक के ये चार्यो चरण इषः । यहाँ पटले चरण को यदि 
“यस्य ज्ञान-दया सिन्धोर” इस प्रकार पद तो पदच्छेद सम्बन्धी 
अशुद्धि इडे । यरी पर ज्ञानः उाब्द मे ज्ञः (जअ) संयुक्ता- 
तर है। अतः उससे पचै यः में अकार का उच्चारण गु 
होता है। अथात्‌ उस “अ पर वर पड्गा। यदि बालक हल्का 
उच्चारण करदे तो उस्रे समश्चायं कि संयुक्त अश्र से पटले 
के स्वर पर जोर देना चाहिए )॥। 

सहस्रावत्तने यस्मान्न कदापि दहि विस्मृतिः । 
तस्मादावत्तेयेन्निस्यं पठितं ग्रन्थमादरात | ५७ ॥ 

( बालक जिस पंक्तिको) हजार वार आचृत्ति कर दैगे उस 
कभी नही भर सकते, इस लिप पठ हुए श्रन्थ की आचच्ि आदर 
पवक प्रतिदिन ( बारुक से ) करानी चाहिप । ५७ ॥ 

म्रन्थावृत्ति-भ्रकार- 
यावदर्पमधौत स्यात्‌ तावन्निस्यं समग्रतः 
अधिके पठिते इर्यादाब्ृत्ति खण्डशः शिश्चः ॥ ५८ ॥ 
२बा० सो० 


मिरे ध 
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जव तक ग्रन्थ कम पठा हुआ हौ तब तक तो सम्पृणं पठित 
जागकी ओर अधिक पट्‌ जाने पर भ्रन्थ को अनेक हिस्सों 
बांटकर प्रतिदिन आवृत्ति करनो चादिपए । ५८ ॥ 
मौनमाधित्य नो कार्योऽभ्यासो वाऽञ्बृत्तिरेव व! | 
सुष्पष्टश्रतियोग्यं हि पठन्‌ निपुणतां व्रजेत्‌ ॥५९॥ 
मन दी मन ( चुप होकर ) न तो अभ्यास करे ओर न आवृत्ति 
ही । साफ-साफ सुनने योग्य पाठ पट्ता हुआ बालक योग्यहो 
जाता दे ।। ५९ ॥ 
कञ्िदध्यथने काट नियतं परिकसपयत्‌ । 


बालस्य कञ्चनोस्छेखे कञ्चनावत्तने तथा ॥ ३० ॥ 


गुरुको चादिणकरि बालक को कुछ समय पठ्नेमे, कुछ | 


लिखने में ओर कुछ आवृत्ति करने मै निश्चित कर दं ।। ६० ॥ 
कोषाभध्ययननिदेशः- 

इत्यादीन्येतदन्तानि नामानि परमेष्टिनः । 

तानि विष्णोर्नामानि संज्ञा एतास्तु धूजटेः ॥ ६१॥ 

एवमेव दिगादे् परथिव्यादेर्च वस्तुनः । 

भयसी यस्य संज्ञास्ति तस्य नामानि बोधयेत ।॥ ३२॥ 

यहां स॒ यहां तक ८ श्रह्मात्ममुः सुरज्येष्ठः से “सस्यको दंसः 

वाहनः तक ) ह्या के नाम, ये विष्णुके नामे, ये महादेव के 
नाम, इसी प्रकार दिशा, प्रथिवी इत्यादि वस्तुओं को सज्ञाए 
एवं जिनके पर्यायवाचौ बहुत दै (जेसे-सूये ) उनके नाम 


समन्या द ।। द९१-६२॥ 
काष-परीक्षणम्‌- 


पृथिव्याः कानि नामानि, येरनामानि कानि च । 
0 (~ 
“विष्णुर्नारायणः कृष्ण' इत्यस्मात्‌ पूवंमस्ति किम्‌ ॥ ६२ ॥ 


| 
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इत्थं प्रष्टो इटित्येव प्रदद्यादुत्तरं यदि। 
¢ (= >. ~ के € 
तदोत्तीणः परिज्ञेयः शिष्यः कोषपरीक्षणे ॥ ६२ ॥ 
परथिवी के कौन-कौन नाम? ओर पवतक कौन-कौनसे 
नाम? 'विष्णुनारायणः कृष्णः इससे पटले क्या है! एेसा 
युद्ने पर यदि ( बालक , तुरत टी उत्तरदेदं तो उसररिप्यको 
कोष को परात्ता मे उत्तीण समञ्चं । ६२-६४ ॥ 
काषमाध्यमेन व्याकरणज्ञानम्‌- 
जाति विभक्ति विज्ञाने व्याढृतेः परिशीलनात्‌ | 
सर्वाः संज्ञा बोधयेत व्यपनीतविभक्तिकाः।॥ ६५ ॥ 
व्याकरण पदट्नेके वाद विभक्तियों का ( प्रथमा, द्वितीया, 
चतीया इत्यादिका) ज्ञानदो जान पर सभी संज्ञाओं ( शब्दों) 
मे विभक्ति ख्गा-लटगाकर समद्चा दं ॥ ६५ | 
विभक्ते-विज्ञानवता तत्तत्‌ कायं विजानता । 
नाम्नां स्वरूपरिज्ञानं कोषस्य सुकरं मवत । ६8 ॥ 
विभक्तियों को टोक-टीक जानत इष ओर तत्प्रयुक्तं (विभक्तयो 
के खगने से) होने वाले विशेष-विरोष ( खास-खास ) विधियो 
( नियमों ) को जानते इण बालक कोकोषमे पड़ेहपए नामों के 
रूपो ( शब्दरूपो ) को जानने मे सुविधा होगी ।। ६६ ॥ 





नि त्क = 
ह व्याकरणश्शिक्षा २९१ 
मावृभाषयेव सूत्रादान बाधय ~ 
हत्राणां वातिकानां च पदच्छेद क्ति पूव कम्‌ । 
अय व्याकरण-शित्ता अध्यापयत वृत्तीनामथ म ठगिरा गदन्‌ ॥ ७० ॥ 
खों ओर वात्तिर्को का पदच्छेद कटकर (पद्‌ टाटा क | ) 
तत्र शिक्षाकाटः-- नके ठृत्तिर्यो के अथे माठ्माषा ने बताते हप पठाव ।। ७० ॥ 
कृतोपनयनो बारोऽधीत्य सन्घ्यादिक विधिम्‌ | | खत मूलरूप मे व्याकरणशाख है जो पाणिनिरूत है । 
लध्वी व्याङ़ तिमध्येतु प्रारभेत शयुमे दिने ॥ ६७ ॥ वात्तिक सूच काद्ी परक दहै जो कात्यायन या वररुचि का रचा 
तथा वात्तिर्को का स्वल्प ङार्ब्दो मे स्पष्र अथ 


उपनयन ( जनेऊ ) होने के बाद बारक सन्ध्यावन्दन, देवपजा 
इत्यादि कर्मो को याद कर गुरु से व्याकरण शाख पटना आरम्भ 


करे | ६७ ॥। 
॥4 (~ # 
न॒ चोपनयनात्‌ पूष पाणिनीयं शिचः पठेत्‌ । 
= ओ # ि 
तथेव मेथिलानां हि व्यवहारो मनीषिणाम्‌ ॥ &< ॥ 
उपनयन से पुव बालक पाणिनीय (पाणिनि का बनाया इञा) 
ञ्याकरण नहीं पठृ । मैथिल विद्धानों का व्यवहारमी वेसा ही 


देखा जाता है ॥ ६८ ॥ 
( उपनयन से पर्वं केवर कोष रटाया जाता है । पाणिनीय से 


भिन्न सारस्वत आदि उपनयन से पूवं भी पढ़ सकते हे । ) 


यतो वर्णसमाम्नायो केद एवेति निधितम्‌ । 
छन्दोवत्‌ खल छत्राणि भवन्तीत्यवदन्युनिः ॥ ३९ ॥ 
क्योकि वर्णसमाम्नाय ( पाणिनीय व्याकरण के आदि मे स्थित 
अश्चर समुदायरूप च तुदेरा मादेश्वर सूज अइउण्‌ ऋदटृक इत्यादि) 
निदिचतरूप सेवेद दीह ओर मुनि पतज्जल्िने भीकटादे- 
"छन्दोवत्‌ सूज्राणि भवन्तिः = स्त्र ( पाणिनीय , वेदतुस्य हं ॥६२॥ 
( आम्नाय या समाम्नाय वेद को कहते दं । अतः वणंसमा- 
म्नाय का अर्थं हृआ--*अक्षर-वेदः अनुपनीत को वेद्‌ पटने का 


अधिकार नर्दीदै।) 


रे 


| 
| 
| 


| 
| 


इ दहै। चृतति सर्जो 
वतलात्ता दै जो वामनः 
वनाया हु है) ॥ 


जयादित्य, भट्ोजिदोत्तिव इत्यादि का 


प्रतिप्रकरणान्ते पराक्षा- 
यदा त्वेकं प्रकरणमधीतं स्यात्‌ तदा गुरुः। 
तस्मिन्‌ प्रकरणे प्च्छेत्‌ विषयान्‌ व्युत्कमेण तु ॥ ७^ ॥ 
जव एक प्रकरण पद्ाहो जायतो गुरं उस भअरकरण मे जहो 
तहां कमभंग करके विषय ( बारूक से) पृद्छं ।। ७२ ॥ 
यावत्‌ प्रहनस्य सवस्य कुर्वत नोत्तरं लिश्चः । 
तावततत्रैव भूयोऽपि व्यवसायं प्रकारयेत्‌ ॥ ७२ ॥ 
जव तक वालक उन सभो प्रद्नो का उत्तरनदे दे तब तक 
उसी धकरण से फिर फिर मिहनत कराना चाहिए ॥ ७२ ॥। 
अध्यापने शीघ्रतानिषेधः- 
यद्यप्यादौ विलम्बः स्यादेवं सम्यक्‌ प्रपाटने। 
तथापि न त्वरा कार्या, सा हि मूखंत्वकारणम्‌ ॥ ७३ ॥ 
॥ यद्यपि इस प्रकार अच्छी वरह पठान से पारम्ममे देर र्गेगा, 
फर भी इसमे जल्द्बाजी मत क रे, क्योकि यह ( जल्दबाजौ ) 
मृखता का कारण टदोती. है ॥ ७३ ॥ 


| 
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शिक्चाप्रदानप्रकारः- 
विना पुस्तकमावत्ति यथा कतु क्षमो भवत्‌ । 
तथा ग्रन्थस्य बालेन कायमभ्यसन चिरम्‌ ॥ ७४॥ 
जिससे बिना किताब देखे आवृत्ति कर सके इस तरह बालक 
से ग्रन्थ का अभ्यास द्र तक कराता रहना चाहिए ॥ ७४॥ 
अभ्यस्यन्‌ भुरिकाटेन किद्‌ धारयते हदि । 
कथित्‌ स्वल्पेन कठेन कथित्‌ स्वस्पतरेण च ॥ ७९ ॥ 
किसी को ज्याद्‌ खमय तक अभ्यास करने से विषय हृदयङ्गम 
( ठोक से मालूम) होता हे, किसो को कम समय मे मोर 
किसी को उससे भी कम समय मं ( पाड याद्‌ होता है ) ॥ ७५॥ 
यथा यस्य हि सस्कारस्तथा भवति धारणा । 
तस्मान्न वारकाः सवं समान पठितुं क्षमाः ॥ ७६ ॥ 
जिसका जसा सस्कार (बुद्धिम विषयको ग्रहण करनेकी 
शक्ति) रहता है वेसी घारणा ( विषय ग्रहण ) दोती है । इसलिए 
सभी बालक समानरूप सरे नदी पढ़ सकते हँ ॥ ७६ ॥ 
अतः शास्त्रमधीयानः संस्कारौञ्ज्वस्य-हेतवे । 
सम्यक्‌ सहस्रधा नित्यं गायत्रीं प्रजपेद्‌ दिजः ॥ ७७ ॥ 
अतः जाखर पदता हुआ दविज ( ब्राह्मण, क्ष्निय तथा वद्य ) 


संस्कार को तज वनान के लिए प्रतिदिन विधिपवक हजार बार 


गायत्रीमन््र का जप करं । ७७ ॥ 


एकक-सन्धिक्ञास््रस्य काय रक््येषु भरिषु । 


कारयेद्‌ येन सुकरं सवलक्ष्यषु तद्‌ भवेत ॥ ७८ ॥ 
एक-एक सन्धिके नियमों (सूनो) का कायं अनेकों परयोगों 
पर दिखराय, जिससे सभी प्रयोगो मे उसका उपयोग सुगमता स 


| 


| 


ठ्यारुरणशिक्षा ३ 


हो सके । (जेस-'इको यणचि" इस सन्धिहाख का लक्ष्य यद्यापि, 


` स्वागत, धात्र इत्यादि पर क्याकायटोता है. इन्यादि समन्या 


कर प्रचर उदाहरण दिखायं ) ॥ ऽ८॥ 
प्रत्येकसन्धिकार्याणां पाटवं सति बालकम्‌ 
बाघ्य-बाधकशास्त्राणां दिषयान्‌ प्रतिपादयत्‌ ॥ ७९ ॥ 


बाटक को जब सभी सन्धिकायां मे दक्षता प्राप्तो ज्ञाय ता 
बाध्य ( बाधक शास्त्र से अधिक उदाहरण वाला) ओर वाधक 
( बाध्य शास््रके कुटीचको दखल करने वाला) ह्ास्तरां 
के विषयों को बतलखावं। ( बाध्य, जेस-इको यणचि । वाधक. 
जेसे--अकः सवणं दीधः । श्री ~+ इशः" यहां “इको यणचि, "अकः 
सवण दीधे, सरे बाधितं हो गया क्योकि वह '"यद्यपि' इत्यादि में 
चरिताथं है| जिसका अन्य उदाहरण नहीं मिल वद्‌ अपवाद 
या बाधक हो जाता है, अतः "अकः सवण दीघेःःकंडड क्र वाल 
स्थर पर स्वेत्र यणराख्र की प्राति रहन के कारण दीघ शास्त्र 
बाधक हो गया ) । ७९ ॥। 


| 











अथ विदयाथि-रिक्तासूत्राणि 


सन्धिकाय-परीक्षायां पृच्छेत्‌ सन्धिकरियां तथा । 
सन्धिविच्छेदनं सन्ि-कायाणां चाऽनुश्ासनम्‌ ॥ ८० ॥ 


सन्धि (वणो के मेल ) की परीक्षा मे इन विषयों को बालक ` 


से पड़-( १) सन्धिक्रिया (सन्धि किंस प्रकार होती है), 
( २) सन्धिविच्छेद्‌ (उपेन्द्र के सन्धिविच्छद्‌ करने से उप + इन्द्र) 
ओर (३) सन्धि करने का सत्र ॥ ८० ॥ 
शब्दशास्त्र परीक्षायां प्रष्टव्या पिषया अमो। 
@ 3 न 
सन्धिकाय, नामरूपं, धातुरूपं च साधनम्‌ ॥८१। 
व्याख्या घरत्रस्य चाभ्यासः, वाच्यस्य परिवत्तनम्‌ । 
स्वतन्त्रवक्यरचना-मचुवादादक तथा ॥ ८२|| 
शब्दशास्त्र (व्याकरण ) `को परीक्षा म विषय पृं जाने 
चाहिपए-( १) सन्धि की विधि, (२) शब्दरूप, (३ ) धातुरूप, 
(४) उन रूपों की साधनिका, ( सिद्ध करने कौ विधि), 
(५) सु्रांकी व्याख्या, (६) सुञो का कण्ठस्थीकरण, (७) 
चच्यपरिवत्तंन, (८) अपने मन से वाक्य बनाना ( स्वतन्बरूप 


`वकततनन्काकाकरकक्क्त 


-------- -च्नकक्रन्न्-=-- ० ---------------------- - 


से कुड पंक्तियां संस्कृत मे लिखना) ओर (९) अनुवाद करना 
| 


( संस्छृत स हिन्दी या हिन्दी से संस्कृत इत्यादि ) ॥ ८ = ॥ 
परीक्षाच द्विधा ग्राह्या लेखेन च मुखेन च। 
उभाभ्यां सम्यगत्तीणरछात्रो याति सथ्रन्नतिम्‌ ॥ ८३ ॥ 


परीक्षा दो तरह से लेनी चादिण-(१) टेखिकी ओर 
(२ , मोखिकी । दोनों से उत्तीण छान उन्नति करता है॥ ८३ ॥ 
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पृष्टः सन्‌ गरुणा भृयः सवप्ररनोत्तरं यदि । 
करोति तहिं तं छात्रं सपरत्ताणग्रदाहरेत ॥ ८४ ॥ 
गरु से वहत प्रदन पृ जाने पर यदि समी प्रदनों का उत्तर द्‌ 
रे तो उख छात्र को उत्तम रीति से उत्तीण घोषित कर ॥ ८४ ॥ 
प्रजेष्वष्टास केषाचचित षण्णामेवोत्तरं यदि । 
विदधाति स चोक्तीणंः साधारण्येन गण्यताम्‌ ॥ ८५ ॥ 
आड प्रन म से यदिकिन्दीं छःका ही उत्तर जो छात्रदे दे 
तो उसे साधारण रूप से उत्तीणं घोषित कर ॥ ८५॥ 
ततोऽप्यस्पात्तरं वच्‌ भूयः कृत्वा परिभमम्‌ । 
गरोः सकाशमागत्य पुनदचात्‌ परीक्षणम्‌ ॥ ८६ ॥ 
उससे भी कम प्ररनों का उत्तर देनेवाला छात्र गरुके पास 
जाकर फिर उसी भ्रन्थमे परिश्रम करं ओर फिर वटी परीक्षा 
देवे ॥ ८६ ॥ 
अध्यापक-परीक्षायायुचीणः सन्‌ कृतश्रमः 
राजकीय-परीक्षायां परविशेद विशङ्कितः ॥ ८७ ॥ 
अपने अध्यापक (गरु) से खी गयो परीत्ताम उत्तीणे छात्र 
पारश्रम कर निभेय रूप से राजकीय परीक्षा मे सम्मिकित 
होवे ॥ ८७ ॥ 
आदितो यद्यधीयीत प्रोक्तरीत्या त्वरां ्यजन्‌ । 
न॒ जायेत परीक्षायामनुक्तीणस्तु कथन ॥ ८८ ॥ 
पृवोक्तरीति से जल्दबाजी को त्याग करते हुए प्रारम्मसद्ी 
यदि अध्ययन करतो कोड मी छार परीक्षामे अनुत्तोण न्दींहो 
सकता दहै ॥ ८८ ॥ 
यदा न कायमन्यत्‌ स्यात्‌ तदा पठति कश्चन । 
कथित्‌ कायान्तरं हित्वा पठने यतते सदा ॥ ८९ ॥ 
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अधोतेस्तु फल तुर्यं तावुभावपि काहूतः | 
र्धितुं तस्यमध्वानं पडङ्ग्वपद्कजनांविव । ९० ॥ 
कोई किसी दूसरे कामके न रहने पर पद लेता है ओर कोई 

अपने दुसरे काम को छोडकर हमेशा पद्ने मे लगा रहता है । वे 
दोनों दी अभ्ययनका फर तुस्यसरूप से (बरावर) वेसी ही 
चाहते हे, जेसे कि समान रास्ते को रगडा ओर तन्दुरुस्त आदमी 
समान रूप से पार करना चाहते हं ॥ ६८-९० ॥ 

यो ल्खत्थथवाऽधीते सतीथ्यं परिपृच्छति । 

मुशलेषयत्यवध्तमुपास्ते नियमाद्‌ गुरुम्‌ । ९१॥ 

मचिरेणेव धीस्तस्य विकाशमधिगच्छति । 

दिषाकर-करवरातेय थेवं नलिनीदलम्‌ ॥ ९२ ॥ 


जो लिखता या पठृता दै, साथी को पता है, जानी इहे 
बातों का संग्रह करता है ओर नियमपुवेक गरु की वन्दना करता 
है--उसको वुद्धि शोघ्र ही (थोड़ी दिर्नोमे) विकरित हो 





अन च्च्टर-ः 


4 >) कष्णक्माच्क" 
+ |} 


जाती है जेसे सय की किरणों से कमलिनी की पंखुड्य विक- 


दिव हो जाती ह ॥ ९१-६२॥ 
शुभूषा, श्रवणं, चेव ग्रहणं, धारणं तथा । 
उहापोहार्थविज्ञानं, तज्ञानं च धीगुणाः ॥ ६३ ॥ 
गुरु की सेवा, उनके श्दो को ध्यानपुचेक सुनना, सुनकर 


ग्रहण करना, स्मरण रखना, तकं-वितकं करना ओर वास्तविक 


तथ्य को समञ्वना-ये बुद्धि के गुण ह | ९३ ॥ 
्न्थाम्यासो, ग्रन्थमम-विज्ञानं, | : | 
अन्यस्य बोधने दा्ष्यमन्योक्ताश्ञय-विज्ञता ॥ ९४ ॥ 
ग्रन्थ का अभ्यास करना, ग्रन्थक ममं ( गृ ) को जानना, 


------- - ~~ (~ 
९1 = = त श . 
चै 
च ड 
# 
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लिखने मं निपुणता, दूसरों को समश्चाने की क्षमता, दसरोका 


तात्पयं जानना-॥ ९४ ॥ 
विनयः, सदसि प्र दिरचाञ्चल्यमकोपनम्‌ । 
परकीयगुणलाधा, स्वमहत्वाऽप्रकाशनम्‌ ॥ ९५ ॥ 
विनीत रहना (नश्र होना), सभा में भरोढृता ( निर्भयता ) 
चञ्चल न रहना, करोघ न.करना, द सरे के गुणों की प्रसंशा करना, 
अपने महत्व को अपन से न कटना-॥ ६५॥ 
अपौनरक्त्य, कथने सष्यष्टाक्षरवाक्यता । 


मधुरप्रिय भाषित्वमथ चाऽबहूभाषिता ॥ ९६ ॥ 
एक ही बात को वार-वार न कहना, एक-एक अक्चर को स्पष्ट 


करके बोलना, मीठे ओर प्रिय वातो को कहना, फिर भी ज्यादे 
न बोलना ।॥ ९६ ॥ 


[३ | न्भ # क अ, (१५ 
इ्लोकनिर्माण-नेपुण्यं, शीघरसुन्दरलेखिता । 
^ 
एते धीरगणाश्छात्रेरजेनीयः प्रयत्नतः ॥ ९७ ॥ 


` इखोक वनानेमे कुशलता, रोघ्रतापृवेक सुन्दर अक्षर लिखना 
ये विद्धान्‌ के गुणे, छा्रको चारिए कि इन गुणो का यत्नपर्वक 
ग्रहण करे ॥ ९.७ ॥ ` 


आदितो विषयं सम्यग्‌ यदि जानाति वारकः । 
अग्रमग्रन्थपरने स्यमुत्साहमृच्छति ॥ ९८ ॥ 
यदि ्रारम्म सं ही वालक पदृ हुए विष्यो को अच्छी तरह 
जानता रहे तो अगे ग्रन्थ पठने मे उसे स्वयं ही उत्साह अप 
जाता हे ॥ ६८॥ 
अजानेस्तु पटन्‌ पश्चाद चिरेणेव बारकः। 
भनुत्साहोदयात्‌ पाटमशक्यत्वाच्च मञ्चति ॥ ९९ ॥ 
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बिना समञ्चकर पदृता हआ बालक पीर थोड़टी दिनोमं 
उत्साह से दीन हो जाता है ओर असमर्थे होकर पदृना छोड़ 
दता हे ॥ ६६ ॥ 
उच्चकक्ष एधिताच्छात्रान्नोचकक्षासु पाठकाः । 
कुवन्ति स्म पुरा यतनादघीतग्रन्थचिन्तम्‌ ॥१००॥ 
पह, उञ्च वं मे पृते दए छात्र स निम्नवर्गीय छात 
यत्नप्वेक ( गुरु से ) पद्‌ हुप भ्रन्थोँ का चिन्तन करते थे ॥१००\। 
रेखाधारो वृक्षपत्रं रेखनी ठणनिमिंता । 
मसी च कञ्जलमयी स्वहस्तेन विनिर्मिता ॥१०१॥ 
अनया लेख-सामग्र॑या बिरुख्य प्रत्यहं शिः । 
शास्त्रं पठनं भूरिकालाद्‌ भवति स्म महान्‌ बुधः ॥*०२॥ 
( पाचीनकाल मे ) लिखने का आधार ( कागज के स्थान म ) 
यंड के पत्ते ( ताल-प्नादि ), तणविहेष ( राड़ी, शरपतः काश 
इत्यादि ) से बनी कलम, काजल को स्याही, जो । सभी) अ पने 
दाथ सं बनाये जाते थे । इन लिखने के सामभ्यो ( सामानो ) से 
प्रतिदिन लिखकर बहुत दिर्नो ( प्रायः १२ वपं ) तक शास्त्र पड़त 
हुआ वाटक महान्‌ पण्डित हो जाता था ॥ ६० १-१०२॥ 
अद्यत्वे ठेख-सामग्री सुलभा वतेतेतराम्‌ । 
सस्य नापेधितो रेखः समस्तापि हि पुस्तको ॥१०३॥ 
मद्रिता सन्दराकारा क्रयणेनेव लभ्यते ` 
एतत्‌ सौकर्यमद्यत्वे प्रतयुताऽ्योग्यता्रदम्‌ ॥! ५ ४॥ 
आज-कल ष्टलन की सामग्री ( सामान } खरम हो गयी हे । 
( इसके लिप कोह मरहनत नीं करनी पड़ती हे। पाल्य ग्रन्थ या 
परीश्वा के लिए प्रश्नोत्तर ) अपने से लिखना कोड आवश्यक न्दी, 
क्योकि सम्पर्ण पुस्तक छपी हुईं खुन्दर रूप म खरीद्‌ कर प्रत्त हो 
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जाती दहे। ये सव यद्यपि आजकल की सुविधायें हे पर 
्‌ ' परन्त्‌ इनस 
अयोग्यता बढ़ती हे ॥ १०३-६०४ ॥ [ 
न ०, € 0 
अतवान ल्खद्युद-ग्रन्थाम्यासथ यादृशः | 
स्वहस्तविहिते रेखे तथान्यत्र न पुस्तके ॥ १०५ 
विषय को पुणेतया समञ्चना, शुद्ध-शु द्ध लिखना ओर ग्रन्थ का 
अभ्यास, ये सब जिस धकार अपने हाथ से लिखे ग्रन्थ में होता हे 
वेसा दूसरं ( छपे हुए , म्रन्थ में नही ॥ १०५ ॥ 
पत्रेषु ताटीद्क्षाणां गाह-मस्या प्रयल्नतः। 
लिखितं पुस्तक स्थायि वषाणां बहुलं शतम्‌ ॥ १०६ ॥ 
, ताख-बक्च $ पत्तो पर गाढ़ रोशनाई से यटनपुवेक लिखा हुआ 
ग्रथ संकड़ों वषं तक सुरक्षित रहता है ॥ १०६॥ 
भभ्यापको यदि भवेद्‌ वाल-रिक्षा-विधौ पटुः । 
तदव साध्या तस्य स्याच्छिक्षा वारोपकारिका ॥ १०७ ॥ 
„ 1शक्षक जव वारक को रिक्षा देने मे निपुण हो, तभी उसके 
राक्षा सं वालक को उपकार हो सकता ई ॥ १०७ ॥ 
अतोऽत्र रिक्षा-सोपाने रिक्षकस्यापि रिधणम्‌ । 
याल-शिक्षोपयोगित्वात्‌ संन्यवेशि विशेषतः ॥ १०८ ॥ 
ू इसिप. इस ‹शिक्षा-सोपानः मे बालक के दित्ता मे उपयोगी 
होन के कारण रिक्षककोभी शिक्षण (टरूनिग) खासकर दिया 
गया हे ॥ १०८ ॥ 
रघुच्याकरणं बालः पटित्वा विस्तृतं पठेत्‌ । 
यद्वा न्यायं ज्यौतिपं वा शास््रान्तरमथापि बा ॥ १०९॥।। 
वाकः व्याकरण का छोटा ग्रन्थ पद्कर वडा ग्रन्थ पठ्‌ अथव! 
न्याय, ज्योतिष या अन्य ( दूसरा ) चास्त्र हौ पट्‌ ॥ १०९॥ 
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रघुभूतं व्याकरणमपटित्वाऽपि वा पठेत्‌ । 
बृहद्‌ व्याकरणं ग्रन्थं मेधावी यदि बालकः ॥ ११० ॥ 
छोट व्याकरण ( सारकोमुदौ या कुघुकोमुदो ) के विना पद 
डी, यदि वाल्क संस्कारी (तेज) हो तो वङ्ा व्याकरण 
{ सिद्धान्त कोमुदी या काशिका) ग्रन्थ को पठ्‌ ।। १९१० ॥ 
सिद्धान्तकोयदीं किं वा लघुसिद्धान्तकौ्चदीम्‌ । 
[९ ४3 ~~ 
पटेष्यता वारुकेन प्रव पाणिनि-निर्मिता। १११॥ 
अष्टाध्यायी समभ्यस्या सम्पूणां ज्ञब्दमात्रतः । 
=. [कि ~ 
सेषा महोपकाराय परिपाटी पुरातनी ॥ ११२॥ 
भटोजिदौल्चित कत वेयाकरणसिद्धान्तकोमुदी या वरदराज 
छत खघुसिद्धान्तकोमुदी जिस बालक को पटना हो उसे पटले 
पाणिनि की वनायी हुड अष्टाध्यायी ( छब्दानुद्ासन ) को ( विना 
अथे खमश्येदटी ) सम्पण अभ्यास कर लेना चादिए। यह आगगं 
चलकर वहत उपकारकदटोता डे, षेसी प्राचीन परम्परा दे ॥ 
नोट-यहां से आगे पांच इटखोक नोतिग्रन्थोंके दै, उपयोगी 
समद्यकर यहां उपनिबद्ध किये गये ह । प्राचीन टिक्षा्रन्थोमेमी 
पुरातन श्लोकों का समवेदा देखा जाता डे- 
पुस्तकेषु च या विद्या परहस्ते च यद्धनम्‌। 
कायकाले समुत्पन्ने, न सा विद्यान तनम्‌ | ११३॥ 
_ जो विद्या पुस्तक मे हे (कण्टस्थ नीं टे) भौर जो धन दुसरे 
क ह्थोमेदे एेसी अपनीभी विद्याओर धन समय आने पर 
कईं कामका नटीं ।। ११३॥ 
चे ह ०९ 
मृखेता पितृदोषेण गुरुदोषाद विज्ञता । 
असद्वृत्ति सङ्गदोषाञ्जन्मदोषाद्‌ दरिद्रता ॥ १९१४ ॥ 
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चिता के दोष से मूर्खता, गुख के दोष सरे विपय को पुरा-पुरा 
न जानना, सङ्गति के दोष से ( दुजन कं सम्पक स + बुरी आदत 
ओर जन्मकं दोष सरे ( निधन कं घर जन्म होने से) दरिद्रता 
न. 
( गरीबो ) प्राप्त होती हं ।। १९४ 1 
तेखाद्‌ रक्ष, जलाद्‌ रक्ष, रक्ष मा रख्थवन्धनात्‌ । 
मूखं स्तात्‌ तथा रश्च, बदत्येतन्तु॒पुस्तकी ॥? १५॥ 
पुस्तक कटती टे कितेख से मेरो रक्षा करो, जलस रक्ता 
करो, दीटे बन्धन से र्चा करो ओर मूखंके टाथोंसं मरो 
रश्चा करो ।। ६६८५ ॥ _ 
रेरे पुत्रक ! नाऽधीतं स॒गनेत्रासु रात्रिषु । 
अतस्त्वं विदुषां मध्ये पङ्क गौरिव सीदसि ॥ १६॥ 
अरे पुज! तूने अगहन महीनेकी रातो मे नदीं पठा (जाड 
के कारण आख्स्यसे सोयाहीरहा), इसलिए तू विद्वानों कं 
बीचम उसी तरह कष्ठ पारहा है जेसे कीचड्मे फसो गाय कष 
पाती दे । १\६॥ 
प्रदोष.पथिमौ यामो वेदाभ्यासेन तौ नयत्‌ । 
यामदयं शयानस्तु ब्रह्मभूयाय कर्पते | १७ ॥। 
रातक दो पहर-प्क परदोष वाला प्रहर ( पटा) ओर 
दूसरा अन्तिम पहर (चौथा) वेद का अभ्यास करता इञा 
बितावे ओर बीचकादो प्रहर सोया हु बह्म मे टीनददोने की 
कर्पना करे । १९१.७ | 
( चार प्रहर का दिन तथा चार पहरकी रातटोतीदे। रात 
कं पटले ओर चौथे प्रहर पट्ने का हे ओर तीसरा-चौथा प्रहर 
सोने का सोते इए अपने को इस ससार मे सर्वव्यापी 
( पकमेवा ऽद्धितीयम्‌ ) बह्म माने । इससे प्रातःकाल उठने पर 
बुद्धि ताजी हो जाती है ओर स्वास्थ्य वना रहत टे )। 
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लघुभूतं व्याकरणमपरित्वाऽपि वा पटेत्‌ । 
बृहद्‌ व्याकरणं ग्रन्थं मेधावी यदि वारकः ॥ ११० ॥ 
छोटे व्याकरण ( सारकोमुदो या लघुकोसुदौ ) के विना पद्‌ 
दही, यदि वालख्क संस्कारी (तेज) हो तो बङा व्याकरण 
¦ सिद्धान्त कौमुदी या कारिका) ग्रन्थ को पठ्‌ ।। ९१० ॥ 
सिद्धान्तकोयुदीं कि वा रघुसिद्धान्तकोयदीम्‌ । 
[> ३ [ब्‌ 
परिष्यता वाल्केन पूवं पाणिनि-निमिता।॥ १११॥ 
अष्टाध्यायी समभ्यस्या सम्पूण शब्दमात्रतः । 
= [क ~ (न 
सषा महोपकाराय परिपाटी पुरातनी ॥ ११२॥ 
भटोजिदौश्चित कत वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी या वरदराज 
कृत छघुसिद्धान्तको खुदी जिसख बाख्कको पद्ना हो उसे पटले 
पाणिनि की चनायी इडे अश्राध्यायी ( शब्द्ानुद्ासन ) को ( विना 
अभयं समन्चेही ) सम्पूणं अभ्यास कर लेना चादिपः। यह आग 
चलकर वहुत उपकारक टोता हे, पेसी प्राचीन परम्परा हे ॥ 
नोट--यहां से आगे पांच इटोक नोतिग्रन्थों के टं, उपयोगी 
समद्यकर यहां उपनिबद्ध किये गये दं । प्राचीन शिक्चाग्रन्थामेमी 
पुरातन ्खोकों का समवेदा देखा जाता डे-- 
पुस्तकेषु च या विद्या परहस्ते च यद्धनम्‌। 
कायकाले समुत्पन्ने, न सा विद्यान तनम्‌ || २९१३॥ 
_ जो विद्या पुस्तकमे दे (कण्टस्थ नही) ओर जो घन दुसरे 
क हा्थोमेदे पेखी अपनीमी विद्या ओर धन समय अने पर 
कार्‌ कामका नहीं ।। ५१३॥ 
मृखेता पित्दोषेण गरुदोषाद विज्ञता । 
असद्वृत्ति सङ्गदोषाज्जन्मदोषाद्‌ दरिद्रता ॥ ११४ ॥ 
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पिताक दोष स मूर्वे त; गुरु के दोष स विषय को परा-पुरा 
न जानना, सङ्गति के दोषसं ( ठुजन कं सम्पक्‌ स ) बुरी दत 
ओर जन्मके दोष से निर्धन के घर जन्मटोने से) दरिद्रता 
( गरीबो ) प्राप्त दोती टे ।। ११९४ ॥ 
तेखाद्‌ रक्ष, जलाद्‌ रक्ष, रक्च मां उरथवन्धनात्‌ । 
मखं स्तात्‌ तथा रक्ष, वदत्येतत्त॒पस्तको ॥१ ९५॥ 
पुस्तक कती है किते सरे मेरो रक्षा करो, जल ख रक्ता 
करो, ढीखे बन्धन से रक्षा करो ओर सूखे के हाथों से मरी 
रषा करो | ६६५ ॥। 
रेरे पुत्रक ! नाऽधीतं मृगनेत्रासु रात्रिषु । 
अतस्त्वं विदुषां मध्ये पङ्क गौरिव सीदसि ॥ ११६ ॥ 
अरे पुत्र! तूने अगन महीनेकी रातो मे नहीं पढ़ा (जाड 


क ऋ ~ | ० 
के कारण आलस्यसखे सोयी रहा), इसकिप तू विद्धानां कं 


बीच मे उसी तरह कष पा रहा है जेखे कीचङ््‌ मं फसो गाय कण 
पातो दे । १६६॥ 

प्रदोष-पधिमौ यामो वेदाभ्यासेन तौ नयेत्‌ । 

यामदयं रायानस्तु ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ ११७ | 

रात केदो पटर-प्क पदोष वाखा प्रहर ( पददा) ओर 

दूखरा अन्तिम प्रहर (चौथा) वेद का अभ्यास करता इभा 
बितावे ओर बोचकादो प्रहर सोया हुआ बह्म मे टीनदोने की 
करठ्पना करे ।। १९१.७ ॥ 

(चार प्रहर का दिन तथा चार प्रहरकी रातददोतीदे। रात 
के पटले ओर चये प्रहर पठ्नेका टे ओर तीसरा-चोथा पटर 
सोने का। सोते हप अपने को इस ससार मे सर्वव्यापी 
( पकमेवा ऽदितीयम्‌ ) ब्य माने । इससे पातःकाल उठने पर 
वुद्धि ताजी हो जाती हे ओर स्वास्थ्य चना रहता हे ) । 





३२ वालशिक्षासोपानम | 
लिखनविधि विरागः, पुस्तक <शोधनं च । 
वहसुह दपदृततिः. “ रया चातिगुवा । 
-वशरुरनिवासा नेत्यचेतोविषाचः 
स्थतिरपि नि जगहे चख >तवोऽष्टौ ॥ ११८ ॥ 
इति ला जनदाततसरमाम न स्माण्डर सं० 'फतू 
, सिदध-धमंनायवमंनृनुन महावैयाकरणन दनवस्धुज्लाश्म॑णा 
प्रणीतं "वाल टिक्षासोपान समाम्‌ । 
नक 
रानि कं आद कार डे--( १ ) एखन मै मन न गर, 
२) किताव च कापीको धुन करना, (३) वहत लोभौ से 
दोस्ती कग लन, (४ । चरुर कामम लगना, ( ५) काम कःरतक्ा 
लम्बा तरक ( जा काम मिनटमे हन नाला हो उसे णाध | 
न्ट म करना) ) ससग मं वास करना, (७) धानान्‌ | 
प्रन को द्ला -व्वना या चिन्तित गहना ओर (८) अपन ५ 
ट्री रहना ॥ १६५८ ॥ 
, ग्रामनिवासि वृध्रवाच १ सच्छोत्रिय 


वर्नं (जलान्तगंत “दाप 
त्रः पुत्र नर्त्रीनाचा 
्श्नामापानः 


प्र विद्यावाररिधि 
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